तो ये बात सिद्ध हो गई कि ब्रम माने अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को अनंत
मात्रा का बड़ा बना दे अब अनंत मात्रा का है ये तो आप जान गए वो दूसरे को कैसे बना
देता है ye क्या prassacतर bibiधsuteस्वाभावiक जञाnपlriयat श्वेता शवतरोpनितछठवा
बल्ली आठवाँ अनुवाक उसके पास अनंत शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के द्वारा वो दूसरे को
बड़ा करता है मुंडकोपनुषत 1 मुंडक 1 खंड और नौवा मंत्र ये मुंडकों पनिषतअtरवेdकa
शौनकी शाखा का ये कह रहा है कि वो भगवान सर्वज्ञ है सर्वित है asa mat smo kali
prsnalityhepir or spstkhtahaamata तनु कठोपनुषतयेकृष्ण या जुर्बेदके से संबद्ध है
ये मंत्र भगवान कहते हैं देखो ये ब्रह्म जो है प्रवचन से नहीं मिलेगा बुद्धि लगाने
से नहीं मिलेगा बहुत सुनो शास्त्र वेद इससे भी नहीं मिलेगा जो इसके शरणागत हो जाता
है उस पर वो कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वो उसको जान सकता है यानी वो दूसरे
को शक्ति देता है ये कह रहा है वेद यह तीसरे अध्याय का दूसरे खंड का इक्कीसवाँ
मंत्र है कठोपनिषद का तो अब आप समझ गए कि, बड़ा करता है कैसे उसके पास अनंत
शक्तियाँ हैं उन शक्तियों से ठीक अब आगे देखिये कि जब वह बड़ा है और दूसरे को बड़ा
करता है और उसका रीजन भी बता दिया उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं उसके द्वारा करता है
तो 1 गुरु हमारे देश में ऐसे हुए उन्होंने कहा कि भगवान या ब्रह्म या परमात्मा
उसको कोई शक्ति नहीं होती कोई शक्ति होती नहीं को खाली पर्सनैलिटी है सत्ता मात्र
है और उसी ने अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ये वेदांत का पहला सूत्र है उसकी व्याख्या
में लिखा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्व शक्ति समनित ब्रह्म यानि ब्रह्म
की परिभाषा किया की वो सर्वज्ञ भी है सर्व शक्तियों से युक्त भी है और बाद में आगे
चल कर के जब लिखने लगे भाष तो बदल गई उन्होंने कहा नई नई नई ये ठीक नहीं है ये जो
निराकार साकार निर्गुण सगुण निरविशेष सविशेष ये 2 प्रकार की वेद की रिचाओं का
वर्णन है तो उन्होंने कहा कि ऐसा है जो अभेद वादिनी रिचाएं है यानी जीव ब्रह्म 1
है जीव ब्रह्म 2 पर्सनैलिटी है ही नहीं ये जीव ही ब्रह्म है ये अभेद वादिनी रचा वो
तो पारमार्थिक है अर्थात सही है और जो जीव को अलग अलग बताते हैं रिचा मंत्र है यह
मान्य नहीं है तो पूछा गया उनसे कि आप कैसे कहते हैं ये कहीं वेद में लिखा है किस
आधार पर कहते है तो अपने ही तर्क उन्होंने लगाया कि निर्गुण बाग का नाम सगुण
पेक्षपेनरबादबलियस निर्गुण बालिनी जो रिचायहैवोसगुणबदनी रिचाओं के बाद में है तो
जो बाद में होता है वो सही है ये ये कौन सिद्धांत है जो बाद में है वो सही है वेद
तो कहता है कि सर में बेला य द मा मनंत सारी वेद की रिचाएं उसी ब्रह्म की ओर इशारा
कर रही है वेद मात्रा मात्रा या प्या नरथत्यमबकतुमनशक्यम ऋषि ने लिखा की वेद में
आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं है अगर कोई कहे पागल है तो इस प्रकार ब्रह्म सगुण भी है
सब विशेष भी है साकार भी है सिद्ध हुआ और गंवाई बुद्धि से समझिए स रे सौ क-म-य-त
मंत्र में ऐसा कहा गया है कि सृष्टि के पहले भगवान ने सोचा हम फिर देखा फिर श्वास
लिया तो स्वास्थ्य वेद प्रकट हुए फिर मुस्कुराये फिर पंच महाभूत बने संसार बन गया
तू क्यूँ की जब भगवान का रूप ही नहीं है कैसे मुस्कुराए कैसे देखा कैसे सोचा ये सब
तमाम भेद की रिचा जो कह रही हैं ये कैसे होगा इस सृष्टि के बाद की बात नहीं कर रहा
हूँ सृष्टि होने के पहले ये सब किया भगवान और केन में तो बाकायदा कथा है आप लोग
सुने होंगे 1 बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ और देवताओं को भगवान ने जिता
दिया तो देवता लोगो ने समझा कि हमने अपनी ताकत से राक्षसों को प्राप्त किया भगवान
का गड़बड़ हो गया ये सब पॉवर हाउस को भूल गए तो भगवान 1 यक्ष का रूप धारण करके आकाश
में बहुत बड़े तेज के साथ प्रकट हुए तो स्वर्ग के देवताओं ने देखा इतना तेज तो
इंद्र के पास भी नहीं जो हमारे राजा कौन है खलबली मच गई स्वर्ग लोक में तो सब गए
स्वर्ग के राजा के पास इंद्र के पास अरे महाराज ये कौन है पता लग on gni पूछा आप
कौन हैं तो भगवान ने कहा तुम कौन हो मैं जात ा मैं अग्नि हूँ अगिन तुम्हारा काम
क्या है मेरे काम में अनंत ब्रांड को कर कर दूं 1 दिन का है इसको जलाओ और भगवान ने
अपने पावर हाउस वाले स्विच को आफ कर दिया अग्नि हो गया और दूसरे को क्या जरा है
बेचारा के लौट आया और मैं तो नहीं समझ पाया वो कौन है आप किसी और को भी दिए वायु
को भेजा वायु ने भी बड़े अहंकार से कहा आप कौन हैं तो उन्होंने भी हा तुम कौन हो
मैं वायु अच्छा क्या कर सकते हो मैं सारे संसार का प्रलय कर सकता हूँ वही तिनका रख
दिया इसको हिलाओ तो अब वायु जड़ हो गया स्वयं नहीं हिल सका दूसरे को क्या हिलाएगा
वो भी चला गया बेचारा ने कहा पर मैं नहीं जान सकता कौन है तब देवताओं ने कहा कि
महाराज आप जाइए इंद्र से कहा इंद्र गया तो भगवान गायब हो गए अहंकार का नेता तो वही
था भगवान ने उसको डर तो उमा प्रकट हुई है मोती उमा भगवान की शक्ति ये सब
शंकराचार्ज ने माना है वो शक्ति ने कहा in सुप्रीम पॉवर ब्रह्म था जो आया था सगुण
शाकार श्री कृष्ण तुम लोगों को अहंकार हो गया था न मैंने जीता सुनो उसको समाप्त
करने के लिए वो आय ये जो कथा है वेद ने इसको शंकराचार्य ने एडमिट किया इस पर भारी
किया वेद का अर्थ इतना गंभीर होता है परोगछिपशया बेदा कोई भी विश्व का बुद्धिमान
वेद का र से नहीं समझ सकता अब 1 छोटी सी बात बताएं आपको वेद में लिखा है और सब
शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग लोग बहुत निंदनीय है उसकी न तुम लोग कामना करो न
उसके लिए प्रयत्न करो अविद्यया मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन माना
जंगननमानापरियंत मूढा अंदेनयुनिमानायथानधा मुंडकों पर निश्रत पहले मुंडक का, दूसरे
खंड का आठवा मंत्र है इसमें कहा गया कि वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए यज्ञ आदि
करके इतना प्रयत्न करते हैं इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि वहाँ तो कुछ दिन का रहना
होता है फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया जाता है तो इतना बड़ा
परिश्रम करे मनुष्य से भी नीचे है व्ययाम बहुधा वर्तमान बाला कर्मणो प्रभेद
तिरागतेनकषीणलोका अरे कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिल भी गया तो उसके बाद फिर पतन हो
जाएगा पहले मुंडक का, दूसरे खंड का नौवा मंत्र है और आगे कहते हैं इष्टापूर्त
मन्मना बरिष्ठ नान यंत्र पर मुड़ा ना कस लो कम ही नतरंबाबिशंतमुख स्वर्ग जाने वाला
फिर पर उड़ा उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता इतना बड़ा मुख इतने बड़े बड़े कठिन
नियम वाले यज्ञ का पालन करता है यज्ञ करता है सवीसप्तेधरम यज्ञ में वो सामान जिससे
यज्ञ किया जाए वह भी बाणाश्रमधन के अनुसार कमाया हुआ हो यानी जैसे ब्राह्मण का
धर्म है पढ़ना पढ़ाना दान लेना दान देना यज्ञ करना यज्ञ कराना ये 6 काम करने वाला
ब्राह्मण जिस प्रकार पैसा इकट्ठा करें उसके द्रव्य के द्वारा जग हो सकता है लो यही
गलत फिर वो पंडित कैसा होकर आने वाला फिर मंत्र में 1 शब्द के 1 अक्षर में भी अगर
स्वर गलत हो जाए वेदों में स्वर होता है tata vigo, मंत्र में स्वर होते हैं 1
स्वर की तूती कर दे, जजमान का नाश हो जाए 1 राक्षस ने, कराया यब रिशियो को
जबरदस्ती पकड़ के इंद्र हम से मरे उन्होंने 1 अक्षर के स्वर में परिवर्तन कर दिया
और वो राक्षस वेद मंत्र के रहस्य को जानता नहीं था और आखिर में वो मरा जब वह मरने
लगा तो उसने कहा हे भगवान हम भी तुम्हारे बच्चे हैं तुमने अन्याय किया हमारे साथ
भगवान प्रकट हुए क्या अन्याय किया अरे मंत्र का अर्थ है कि इंद्र हम से मरे मैं मर
रहा हूँ अरे भाई तुम्हारे मंत्र में यह स्वर लगा था तो अर्थ उल्टा हो गया तो
रिशोकगलतीहैतुम्हरे रिशी है उनको लाए हो जग कराने के लिए सही रिशी क्यूँ नहीं लाए
मंत्र का फल दे दिया इतना कठिन है और फल मिले स्वर्ग और फिर उसके बाद हीन करंबा
विशंतबेदकहता है ये पहले मुंडका, दूसरे खंड का दसवाँ मंत्र है परिकछलोकानकर्मचितान
ब्राह्मण ोंदरबेदमायानाकतेन तद विज्ञान आर थमस गुरु विवाह भिगते समेत पाणी शोत्रिय
ब्रह्मनिष्ठ पहले मुंडा, दूसरे खंड का बारहवा मंत्र है यानी बड़े बड़े योगीश्वरों ने
बड़े बड़े कर्मका करके स्वर्ग जाकर वहाँ का अनुभव करके और लौट कर उन्होंने कहा अरे
कोई मत जाना ये ब्रह्म को पाने का ये उपाय नहीं है स्वर्ग में ब्रह्म नहीं बैठा
हुआ है इसके लिए तो किसी महापुरुष जो थ्योरिटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल मैन भी हो
ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ वो तुमको ब्रह्म से मिलायेगा स्वर्ग में कुछ नहीं
मिलेगा जैसे हमारा मृत लोग ऐसे स्वर्ग लोक टू कॉपी 1 सा जैसे हमारे यहाँ हमसे बड़े
वाले को देख कर हमको फीलिंग होती है इससे कार में जा रहा है हमारे पास साइकल है ये
कलेक्टर है मैं तो पटवारी हूँ हर जगह हम लोग फील करते है अपने से बड़े वाले को देख
कर और उसकी कामना करते है यही स्वर्ग में भी होता है ब्रह्म पद या चते स्वर्ग
सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है जब स्वर्ग सम्राट का ये हाल है तो स्वर्ग
जाने वाली पब्लिक का क्या हाल होगा वो तो हो गई उसका ये सब भेद मंत्र कह रहे हैं
कि स्वर्ग नश्वर है नगण्य है और पुराण भी यही कह रहे हैं दुःख को
धरकाजतमनिष्ठाचुद्रा नंदा चुचा पिता आद्यंत बनते वैशामलोकाकर्मबि निर्मिता भागवत
ग्यारहवे कंद के चौदहवें अध्याय 11 लोक अर्थात स्वर्ग के परिणाम में दुख और वह भी
कुछ दिन का सुख और वह भी दुख निश्तित सुख और ज्ञान युग अनेक शब्द लिखे भागवत में
वेद, व्यास
